shrotriya brahm nist gobindarade s्रotriyabrahmnista गोरा गुरु को ही मन बुधि
शरण करा दे कोई सबेरे 1 दोहा बोला गया था श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ही मन
बुद्धि का समर्पण करके लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए इसमें 2 शब्द हैं 1 श्रोत्रिय 1
ब्रह्मनिष्ठ मंडूकों परिषत में वेद में 1 मंत्र है परिकछलोकान कर्म चितन ब्राह्मणो
निरबेद माया नासत्याकताकरतेन पद, विज्ञान थम स गुर मेवा भिगे समेत पाणी स्रोत्रिय
ब्रह्म निष्ठ 12 बार यह मंत्र कहता है अरे मनुष्यों हम सब जो बहुत बड़े, बड़े, योगी,
तपस्वी, ज्ञानी हुए हैं इन लोगों ने सत कर्म धर्म, ज्ञान, योग किया लेकिन न तो
माया गई न तो भगवान मिले तो पता चला कि अपने करने से कुछ नहीं मिलेगा किसी
श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ट महा पुरुष के शरण जाना होगा और शरण मन बुद्धि का
ठोरिटिकलनहं फिर वो गुरु बताएगा क्या करने से भगवत प्राप्ति होती है माया निवृति
होती है अपना प्रयत्न सब लोग बंद कर 2 हम लोगों ने बहुत साधना करके देख लिया
श्रोत्री ये 3 प्रकार के होते हैं श्रोत्री है मैं ने ठयोल्टिकलमैन शाब्दिक ज्ञानी
जिन्होंने शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है शब्द ज्ञान वे शब्द कहलाते
हैं श्रोत्रिय कहलाते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो शास्त्र
वेद का मर्म जान लेते हैं समझा नहीं सकते अपने आप जान लेते हैं और कुछ ऐसे होते
हैं कि जान भी लेते हैं और लिख भी देते हैं हर 1 को लिखने की हकल नहीं होती संसारी
पुस्तकों में भी आप लोग देखते होंगे यह बहुत से मास्टर जान तो गए हैं लिख नहीं
सकते ये कला अलग होती है कोई कोई एक्सपर्ट होता है बुक लिखने में और कोई ऐसा भी
होता है कि जान भी लेता है और बुक में भी लिख देता है लेकिन समझा नहीं सकता दूसरे
को नहीं समझा सकता ये कला अलग होती है क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत पड़ती है समझाने
में क्या मेहनत उसको रिड करना पड़ता है हर 1 श्रोता को यह समझा कि नहीं समझा अभी
नहीं समझा और तरह से समझाएं अब भी नहीं समझा अब और तरह से समझाएं ये नॉलेज होनी
चाहिए बकता अपने लेक्चर देता चला गया कोई समझे न समझे तो ये ये समझाने वाला नहीं
कहलाता तो जो समझा सके ऐसा व्यक्ति हम लोगों को चाहिए लेकिन समझाने वाला वहीं सही
होगा जिसने सही, समझने वालों से समझाए जिसने पढ़ के समझाए को नहीं समझा सकता पढ़
कर समझने वाले तो हाफमैडहोजाएंगे समझ नहीं सकते क्यों इसलिए कि शास्त्र वेद में कई
विरोधी बातें लिखी हैं यह भी लिखा है यह भी लिखा है उसका उल्टा भी लिखा है यह भी
लिखा है कर्म धर्म का पालन करो और यह भी लिखा है वे घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का
पालन करते हैं यह भी लिखा है अपने आप को समझो और यह भी लिखा है वो घोर मूर्ख है जो
अपने को समझने का प्रयत्न करते हैं यह भी लिखा है प्राणायाम करो योग करो और यह भी
लिखा है घोर मूर्ख नाक दबाते हैं और व्यायाम करते हैं इससे भगवान नहीं मिलने वाले
सब तरह की बातें लिखी हैं अब पढने वाला क्या डिसाइड करें किसकी बात सही है वेदान्त
कुछ कहता है न्याय शास्त्र कुछ कहता है वैसे चुक कुछ कहता है सांख कुछ कहता है
निमान सा कुछ कहेता है सुत विभिन्ना स्मृतय बिभिन्न नायको मुनि जस बचा प्रमाणम
इसलिए वेद में लिखा है देखो मुझको जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के
पास जाना मुझको पढ़ के जानने की चेस्टा न करना बेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड
विशया हमें में वेद भगवान के समान हैं जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी
बुद्धि से परे हैं बेदस्त चेश्वरात्मत्वत तत्र मुहियंतसूरयह बड़े बड़े योगी इन्द्र
मुनींद्र भी वेद का अर्थ पढ़ कर नहीं समझ सकते 11 3 43 भागवत परोकछुबादोबेदोयम बाला
ना मानुशासन वेद में शब्द कुछ लिखा है और उसका अर्थ कुछ हैं तो कैसे समझेगा कोई
एग्जाम्पल दूं है सुनो अनंत स्वर्ग लोक जे प्रतितिष्ठति केनोंपनिषत 49 ये क्या कह
रहा है भगवत प्राप्ति के बाद स्वर्ग लोक में जाओगे और सदा के लिए आनंद में हो
जाओगे स्वर्ग लोक में और सदा के लिए आनंद में वो तो नश्वर है स्वर्ग तो और वहाँ तो
आनंद है ही नहीं स्वर्ग शब्द लिखा है भगवान के लोक के लिए असमान लोका दुक्म में
अमुमन स्वर्ग लोक सरवान का अमृता समाभवत समाभवत आयते पनिषद 314 और ये मंत्र आत्म
बौद्धों परिषद है 1 साथ अर्थात जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वो इस शरीर को छोड़ कर
स्वर्ग लोग जाते हैं स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोग के लिए तो वेद कहता है
ष्टापूर्तममन्माना बरिष्ठ भेदयंतेप्रमुउड़ा जो घोर, मूर्ख होते हैं वो स्वर्ग के
लिए प्रयत्न करते हैं या स्वर्ग जाते हैं क्योंकि वहाँ भी माया वहाँ भी काम,
क्रोध, लोभ मोह सब हैं जैसे यहाँ हैं जैसे यहाँ 1 भिखारी और 1 अरबपति में देखने का
अंतर है है दोनों दुखी ऐसे ही यहाँ के खरबपति और स्वर्ग लोग की पब्लिक के सुख में
अंतर देखने का है बाकी सब लोग वहाँ भी है अरे सुरपति ब्रह्म पद या स्वर्ग का राजा
ब्रह्म बनना चाहता है हमारे मृत्यु कोई तपस्या कर रहा है भगवान को पाने के लिए अब
सर भेजता है भ्रष्ट करो इसको नहीं तो हमारी गद्दी छीन लेगा ये इरा है स्वर्ग के
राजा का तो पब्लिक का क्या हाल होगा और बताओ आप सुन कर दंग रह जाएंगे अच्छा बताई
देते हैं स्वर्ग के शरीर में खुशबू आती है शरीर में वहाँ की अफसराओं में इतना बड़ा
सुख है की बड़े बड़े विश्वा मित्र वगैरह जो दुनिया बना दे नई नया स्वर्ग बना दिया था
शंकु के लिए विश्वा मित्र ने वे भी मोहित हो गए वो स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे
मृत्युलोक की 1 विवाहिता स्त्री में आसक्त हो गया आप लोग रोज तो पढ़ते सुनते हैं
जानते होंगे अहिल्या अहिल्या जो पत्थर बन गई शाप से हमारे इंडिया की विवाहिता स्थ
जिसके रोम, रोम से पसीना और गन्दगी निकलती है उसमें सब हो गया इंद्र तो भला की
पब्लिक को क्या आनंद मिलेगा और क्या वो मायातीत होगा लेकिन बेज स्वर्ग शब्द लिखता
है और अर्थ लिखता है भारत में भगवान का लोक लोग सुनते हैं उतना को गो लोक मिला
अच्छा लेकिन भागवत ने क्या लिखा है या धान माँ बाप जननि गति भगवान ने पूतना को माँ
वाली गति दी स्वर्ग और उसका अर्थ लिखा है गोल तो वेद में शब्द कुछ है कुछ है इसलिए
जब भगवान ने भेद प्रकट किया ब्रह्मा के सामने तो ब्रह्मा नहीं समझ सका ब्रह्मा
जिसने नथिंग से संसार बनाया है उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा तेने ब्रह्म दाजा आदि कब
मुहियंतिजतसुरया भागवत पहले ही लिखा है भागवत ने भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा के
हृदय में बैठ कर वेद का ज्ञान कराया तो फिर अरे घरे नत्थू रे हम लोग बेद पढेंगे तो
क्या हाल होगा जब ब्रह्मा नहीं समझ सका अरे तुम बेदो को छोडो रामायण तो रोज पढ़ते
हो हाँ लेकिन रामायण में लिखा क्या है श्रद्धा संभल रही न ही संतान को साथ 3 कह
मानस आगमाआतजिनहिन प्रिय रघुनाथ रामायण वो पढ़ेगा ये जो 3 शर्ते पूरी करे क्या
श्रद्धा यानी पूर्ण विश्वास योग की शक्ति से जैसे हनुमान जी चले गए तक लम्बे हो के
अब जो योग का हाल नहीं जानता हो ऐसे कहीं होता है इतना लम्बा हो जाए आदमी जेहि
गिरी पर देह अनुमनता चलो सुगा पाताल तुरंता जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर पटके वो
पहाड़ चला जाए पाताल में अरे सब गप्पे ऐसा कहीं होता है हमारे संसार में सब तरह के
लोग हैं तर्क कुतर्क अति तर्क पर के करने वाले को राम कहती है श्रद्धा पूर्ण
विश्वास और नंबर 2 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट संत का साथ हो जहाँ कहीं डाउट पैदा हो
पूछ लो उससे अपनी खोपड़ी न लगाओ और नहीं न प्रिय रघुनाथ रघुनाथ जी उनको प्यारे लगे
कामी नारी पियारी जिमी वो रामेण का अर्थ समझ सकता है अन्यथा अन्यथा मनमाना अर्थ
होगा आज हमारे देश में रामायण के बकतर कई हजार हैं तो क्या बढ़िया बढ़िया अर्थ करते
हैं चौपाइयों के आप लोगों को हंसाते हैं 1 चौपाई का अर्थ हम आपको बता कोट कोट मुनि
यत्न कराही अंत राम कहि आवत नाहीं बाली कह रहा है राम से महाराज आप कहते हैं जिंदा
कर दूं अरे जिंदा करना की बात मैं चाहूँगा भला करोड़ो प्रयत्न करते हैं योगी ज्ञानी
के अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए उनका नाम आ जाए जबान पर नहीं आता और मेरे
सामने राम बैठे हैं और मैं शरीर मांगूंगा उनसे है लेकिन पंडित लोगों ने पब्लिक को
क्या बेवकूफ बनाया उन्होंने कहा इसका अर्थ सब नहीं जानते मैं बताऊँ हाँ क्या अर्थ
होता है 1 कोई मुनि थे किसी गृहस्थ के घर गये और घर में बरांडे में बैठ गए तो कहीं
बाहर से उन्होंने कहा को टीको कोट कोट शब्द हैं न ने कहा को टीको यहाँ कौन ठहरा है
भाई बिना पूछे हमारे बरांडे में तो उन्होंने कहा टी मुनी मेरा नाम हैं टिम मुनि को
टीको टि मुनी अरे तुम कैसे आ गए हमारे घर के बरांडे में और कहीं जाओ तो मुनि ने
कहा राम का मैं जाने वाला नहीं हूँ मैं तो यही रहूँगा तो गृहस्थी ने कहा डंडा लेकर
आता हूँ मैं आवत तो टीम मुनि ने कहा ना ही हम चले जाएंगे ये लोग रामायण का अर्थ
करते 1 चौपाई के 52 अर्थ किया मुख पंडित जी ने तो क्यूकी जब 52 अर्थ किया तो सही
कौन सा है ये नहीं बताया पंडित जी ने ये शास्त्रों के ये भगवान और महापुरुषों की
वाणी है इसको समझने के लिए उनके बराबर बुद्धि चाहिए ये गन्दी बुद्धि लेके हम लोग
जो संसार में गोबर गणेश घूम रहे हैं इस बुद्धि से शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं हो
सकता इसलिए शास्त्र वेद सब कहते हैं गुरु के पास जाओ और गुरु भी ऐसा हो जो ठीक ठीक
स्रोत्रिय समझाने में समर्थ हो हमारे डाऊट निकाल दे ऐसा शोरतरीय और ब्रह्मनिष्ठ भी
हो यानि भगवान को प्राप्त कर चुका हो बहुत से भगवान को प्राप्त किया संत मिल भी
जाए और श्रोत्रिय न हो तो वो यही कहेंगे भगवान से प्रेम करो प्रेम करो कैसा होता
है भगवान अरे बस भगवान से प्रेम करो तमाम बात नहीं करते वो भोला भाला भक्त जो होगा
वो तो इतनी बोलेगा बस न उसको शास्त्र का कोटेशन याद है न वेद जानता है और हम तो तब
मानते हैं किसी बात को जब शास्त्र वेद का प्रमाण दे कोई है वेदों में लिखा है है
तब तो ठीक कहते हैं आप भागवत में लिखा है अच्छा अच्छा रामायण में लिखा है ठीक है
ठीक है अब अपने घर से आप बोल नहीं मानते तो श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ट भी हो ऐसा
गुरु अगर कभी मिल जाए तो क्या अनादि काल से अब तक अनंत बार मानो देह पाकर भी हमको
ऐसा गुरु नहीं मिला मिले अनंत बार मिले लाख 2 लाख बार नहीं ये जितने संत महात्मा
हुए हैं उस समय हम भी थे गुरु हो कोई शंक्रचरसबकेजमान में हम भी थे लेकिन 1 लेकिन
लगा था क्या हमने उनको माना नहीं कि ये संत हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट गए लेक्चर
सुना लेकिन माना नहीं इसलिए मन बुद्धि नहीं दिया उनको प्रणाम किया रसगुल्ला खिला
दिया लेकिन उनकी बात क सेंट परसेंट मानकर प्रैक्टिकल अमल नहीं किया अपनी बुद्धि
लगाया जैसे ध्यान दीजिये भगवान कहते हैं तमभ्रंशयामसंपो मनुग्राहम दशमस्कंध के
सत्ताईसवें अध्याय का 16 वा 8 लोग मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता
हूँ सब लोग ध्यान 2 वे भगवान श्रीकृष्ण कह रहे हैं लेकिन भगवान श्रीकृष्ण के भक्त
कहलाने वाले करोड़ो हैं हमारे देश में कितने आदमी इस सिद्धांत को मानते हैं अरे 1
भी नहीं मिलेगा आपको आपकी प्रॉपर्टी छिन जाए आपका बाप मर जाय आपका पति मर जाए और
आप हे भगवान की कृपा हो गई आप तो उल्टा मानते हैं अरे वहाँ गए गुरु जी के पास
हमारा पाती हो गए बेटा नहीं था वहाँ गए बाबा जी ने हमारे बंदी बेटा हो गया हमको
नौकरी नहीं थी हम तो इसको कृपा मानते है हमारा संसार छीन ले तो भगवान को गाली
देंगे कृपा मानेंगे तो हम आज कहाँ हम आशिक नहीं है अभी बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ 2 आगे
वाली हम बैसन है साइब है साख है लम्बी लम्बी तिलक लगाते हैं ये सब कुछ नहीं काम
देगा भगवान की बात मानो न उनका क्या सिद्धांत है उनके फॉलोवर तो तभी कहलाओगे नहीं
मानते हैं तो अनंत संत मिले लेकिन हमने किसी को सेंट परसेंट संत नहीं माना कुछ
परसेंट माना नहीं होंगे तो संत जगत गुरु राम नुजाचारशास्त्रवेद भी जानते हैं और
इनका प्रेम भी है भगवान से लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं ये कुछ न कुछ मीनमेख निकाल
कर के हम अबाउट टर्न हो गए अपराध करके इसको नामा अपराध कहते हैं सबसे बड़ा पाप
भगवान में त्रुटी निकाले संत में त्रुटी निकाले जो हमारे मुआफिक न हो वो गलत बस हम
लोग अपने मन के गुलाम हैं मन के हमने मन में सोचा गुरुजी को रसुगुल्ला खिलाएंगे हम
ले गए बड़ी मुश्किल में मिला दुकान पर और गुरु जी के सामने बैठे हैं गुरु जी मैं
रसगुल्ला नहीं खाऊँगा मैं लाया हूँ बड़े हाँ हाँ ठीक है में डायबिटीज का मरीज हूं
मैं रसगुल्ला नहीं खाऊँगा तो सब भक्त की इच्छा पूरी करने वाले हैं अरे पूरी करने
वाले हैं मरना है क्या मुझे हमारी बात माने वो गुरु बढ़िया हमारी बात नहीं माने
नहीं जाते उसके पास सबके सामने हमको डाँट दिया तुम लेट क्यों आये आज कुछ गुरूजी
काम आ गया था कुछ बेटे को चोट लग गई थी बेटे को चोट लग गई थी हम पंद्रह मिनट बोल
चुके है लचर सुनने बेशरम बेहया ऐसे ही प्राप्त करेगा गुरु जी ने तो डाटा अपना मान
के ऐसी गलती आगे न करे उसने का हमारी इंसल्ट कर दी मैं अब नहीं जाउंगा वहाँ ये
नहीं सोचा इतना हमको अपना माना कि डाटा हमारे कल्याण की उनको इतनी चिंता है हम हैं
क्या अनंत जन्मों के पापात्मा हमारी ओर तो देखना भी नहीं चाहिए उनको जो श्यामा,
श्याम को देखने वाले हैं वो हमारी ओर देखे हम ऐसे हैं हमसे बोले कैसे बोले हमसे वो
ये सब अगर इंपॉर्टेंट हम समझते गुरु कृपा की तो कब की भगवत प्राप्ति हो गयी हो
लेकिन हम तो अपनी बुद्धि को अथार्टी मानते हमारी बुद्धि ने जो कहा वो ठीक है थोड़ी
सी बात उनकी भी ठीक है सेंट परसेंट नहीं तो अनंत संत स्रोतीय बर निष्ठ मिल चुके
लेकिन हम उनसे नहीं मिले माने बुद्धि समर्पित नहीं की जैसे हम स्कूल में बुद्धि
समर्पित कर करते हैं डॉक्टर के सामने बुद्धि समर्पित करते हैं वकील के सामने
बुद्धि समर्पित करते हैं डॉक्टर ने कहा 1 बूंद दबा लेना 1 चम्मच पानी में डालना 3
बार लेना हम ऐसे करते है अरे डॉक्टर साहब इतना बड़ा शरीर 1 बूंद दबा मैं तो सी भर
कर पी लूंगा जल्दी अच्छा हो जाऊँ अरे मर जाएगा ऐसा न करना हम नहीं करते कभी टीचर
ने कहा देखो नाइफ में पहले के लिखो के लिखे क्या ना बोलना है उसको नए न बोलना नहीं
है लेकिन वो साइलेंट होता है हमारे हिंदी में नहीं होता जी ऐसा अरे तो तुम हिंदी
पढ़ रहे हो इंग्लिश हम माने जाते हैं अरे ये समझ लो का हमको पहली बार पढ़ाया टीचर
ने तो उसने हमको का लिख कर दिया ऐसा होता है का बोलो का का ऐसे लिखो किसी लड़के ने
पूछा इसका नाम का क्या होता है का की शकल ऐसी ही क्यूँ होती है ऐसा कोई पूछेगा तो
उसको स्कूल से निकाल देगा टीचर अरे तू पढने आया है की बहस करने आया है ऐसा होता है
बस वो टीचर को नहीं बिचारा क्या समझाएगा कि इसको का क्यो कहते है तो संसार में हम
सब मानते जाते हैं और वेद शास्त्र और गुरु जो कुछ कहता है उसमें से जो अपने मुआफिक
होता है वो मान लेते हैं और जो अपनी बुद्धि के खिलाफ होता है वो रिजेक्टेड इसलिए
हम अनाधिकार से अब तक अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके तो श्रोत्रिय भी हो संत और
ब्रह्मनिष्ठ भी हो ऐसा संत हो 2 शर्त तीसरी शर्त मन बुद्धि अर्पित हो हमारी यह
सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट शर्त अपनी बुद्धी न लगाएं बालि ने कहा मैं राम नहीं कह सकता
अच्छा बाबा मरा तो कह सकता है हाँ मरा मरा कहता जा और जब तक हम लौट के नाम तब तक
उसने नहीं पूछा की आप कब लौट के आएंगे गुरुजी 1 साल में आ जायेंगे 2 साल में जैसा
वकील ने कहा ऐसे ही बयान देना कोर्ट में और इसके अलावा अपनी बुद्धि से कुछ बोलेगा
तो मुकदमा खराब जाएगा वह पर गवार बिल्कुल वकील साहब के अनुसार बोलता है कोर्ट में
दूसरा बहुत बड़ा के सिर पर हाथ धर के चला गया अरे ये तो बड़ा पक्का गवा है तस नष्ट
नहीं हुआ उसने शरणागति कर रखा था मन बुद्धि की कि जितना कहा है वकील ने उतने
बोलेंगे तो शरणागति शब्द का अर्थ यही होता है मन बुद्धि दंडवत कर दिया ऐसे लकड़ी
की तरह शरीर को गुरु जी के चरण में यह शरीर की भक्ति वहाँ लिखी नहीं जाती तुमने मन
बुद्धि को चरणों में अर्पित किया क्या और सेंट परसेंट किया क्या अगर वो कर देते तो
अनादिकाल से अब तक 1 नहीं अनंत भगवत प्राप्ति हो जाती है क्यूंकि भगवान तो कुछ
चाहते ही नहीं वो तो केवल मन चाहते है प्यार चाहते क्या खिलाओ कोई कायदा नहीं देवी
देवताओं के लिए कायदे हैं मनुष्य के लिए कायदा है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाए
इंग्लैंड अमेरिका पाकिस्तान को इन्क्वायरी होगी क्या खाते हैं ये कई बजे खाते हैं
बड़ी इन्क्वायरी के साथ उसी के अनुसार खाना बनेगा संसार में भी और देवताओं के हाथो
और कड़े नियम हैं भगवान कहते हैं नायनार हमारे बच्चे हैं इनके लिए कोई कायदा कानून
नहीं पत्रम पुष्पम अलम दोयम अर्जुन पत्ता दे दे नीम का आप खा लेगे महाराज हाँ हाँ
और महाराज हम पैर खराब पत्ता तोड़ने कहा जा पानी पिला दे अच्छा तुम कुछ मत कर मन से
खिला दें मन तो है हाँ मन तो है सबके हो गधे के भी है बिना मन के कोई पर्सनैलिटी
नहीं हो सकती मन से मुझे स्नान करा दे करोड़ो गंगा जी का बड़ी खुशबू वाला जल करोड़ों
अरबो कोहनूर हीरा क्या बढ़िया साहब 1 पैसा खर्च नहीं होगा वहीं फल दूंगा जो खरबपति
सचमुच हीरे की माला पहनाएगा इतनी कृपा इतनी रियायत अपने बच्चों के लिए लेकिन बराबर
420 शो दिखाता है टिकट ये सब दुनिया में करना हमारे यहाँ नहीं करना मोहे कपट छल
केद्र न भावा देख जब तू पैदा हुआ था तो बिल्कुल भोला भाला था न कोई चाला की चतुराई
420 आती नहीं थी नहीं कुछ नहीं आता मैं घर के बाहर खेल रहा था तो मम्मी आई है तुम
मम्मी ने कहा देख पड़ोसी न आएगी उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है फिर पड़ोसन आई
फिर मैंने पड़ोसिन से कह दिया की मम्मी ने कहा है कि पड़ोसिन आएगी तो उससे कह देना
मम्मी घर में नहीं है पडोसी समझ गई दाल में काला है वो चली गई लेकिन वो ड्राइग रूम
से सुन रही थी मम्मी वो बाहर निकली और 1 झापड़ लगाया ये क्यों कहा कि मम्मी ने कहा
है आप ने तो कहा था अरे नहीं इसको छुपा लेते हैं इतने कहते हैं देखो गुरु जी को
क्या पाठ पढा रही है बच्चे को अपने बच्चे को अब वही बच्चा थोडा बहुत बड़ा हुआ तो
माँ को पढ़ाने लगा तुम माँ कहती है झूठ बोलता है मुझसे तो गुरुजी सिखाया हमको ये
छुपा ले ये बोल वहाँ से लेकर बुढ़ापे तक मृत्यु तक हम लोगो ने सब 420 इकट्ठा बनावट
दिन भर बनावट झूठ कैसे हो ऑल राइट 1 भी राइट नहीं है सब राम गए बोल रहा है ऑल राइट
सफेद झूठ आई लव यू अरे सब अपने आप से प्यार करते हैं दूसरे से कोई नहीं कर सकता हू
यू बोलता है पागल और सब बेवकूफ बनते हैं तो भगवान कहते हैं तुम जैसे पैदा हुए थे
वैसे ही बन जाओ भूख लगी रो दिया पेट में दर्द हुआ रो दिया मच्छर ने काटा रो दिया
अब माँ अपना सोचे बिचारे क्यों रोया इलाज करे हम मतलब मैं ऐसे ही भोले बालक बनकर
मुझसे मेरा सामान मांगना संसार नहीं मांगना नहीं तो मुझको ही भूल जाओगे संसार इतना
भयानक है कि जहाँ अधिक मिला ओ भगवान कुछ नहीं होता ऐसे बोलेगा कुन्ती ने वर मांगा
था भगवान से महाराज संसार छीन लो ताकि लोग मेरे पीछे न पड़ें अगर 1 भी चीज किसी के
पास अच्छी क्लास की होगी तो लोग पीछे पढ़ेंगे यह विश्व सुंदरी है और कुछ विशेष बात
है नहीं कुछ नहीं काली सुन्दरी है ये अपढगवारबहुत बड़ा पहलवान है दुनिया में सबसे
बड़ा बस चलो देखे उसको और जिसमें कई चीजें हो फिर तो प्राइम मिनिस्टर हैं घेरो इस
से बड़े मतलब निकालेंगे और जब वो छिन गई सीट अब कोई बुलाने से नहीं जाता उसके पास
आदमी वही है तो श्रोत्रिय हो ब्रह्मनिष्ठ हो और मन बुद्धि की शरणागति सेंट परसेंट
हो अगर ऐसा कभी हो जाए तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी और बिना कुछ
परिश्रम के बिना कुछ कायदे कानून के भगवान भोले पन से प्यार करते हैं ये रख लो
वहाँ जरा भी चाला की काम नहीं देगी तमेव नाथा चपिता तमे मंदिर में बोल रहे है तू
ही मेरी माँ है लेकिन मैं अपनी माँ से भी प्यार करता हूँ तो ही क्यों लगा रहा हो
तो अरे फिर तो तुम भी मेरी माँ हो ठाकुर जी और 1 माँ घर में भी हैं तुम भी मेरे
बाप हो 1 डेली घर में भी है ऐसा बोलो भगवान को भी नहीं छोड़ते हम लोग वहाँ भी झूठ
बोलते हैं मंदिर में बोल रहे हैं हमको न पैसा चाहिए न संसार चाहिए न चाहिए आपके
चरणों में प्यार चाहिए मुझ से ये बोलना कहता है पैसा तो चाहिए कैसे काम चलेगा तो
ये सब भगवान क्या नहीं चलेगा वो अंदर बैठ कर नोट करता है संसार में चल जाएगा चलता
है बड़े बड़े फितरत वाले लोग हैं बैंक से गायब कर देते हैं सामान पकड़ने वाले के घर
में डकैती पड़ जाती हैं लेकिन भगवान के यहाँ दाल नहीं गलेगी उल्टा दंड मिलेगा थैंक
यू
